गाज की शत 


जीवन रोते-रोते सो गया था। सुषमा अछग खाट पर बैठी हारी हुई 
हष्टि से कभी उसे देख लेती तो कभी अपने पति देवराज को, जो आँगन में 
मोभालाहद से भरा टहल रहा था। हवा में उमर थी और सावनी आसभात 
में घुटन। उसी आसमान्र के नीचे सुपमा छितराई बदली-सी पज़र 
आरहीबी। . . क्‍ ॥ 

उसने सन्नादे को तोड़ते हुए कहा, “अक लेठ, भी जाओ। तथा गुस्सा 
ठीक नहीं ।/ * 

देवराज भुप रहा । उसने पाँच बरस के जीवन को कठोर दृष्टि से देख कर' 
उस दृष्टि को अंँधभरें में समेह लिया । सुषमा ने फिर भीभी आवाज में कहा, 
"जम इस बच्चे से भाग कर जाओगे भी कहाँ ? यह तुम्हारा ही छोटा भाई 
है। में तो पराए घर की हैं। में इसे अपना सकती हुँ तो तुम क्यों गहीं 
अपना सकते 

देवराज ने धुपषभा की ओर देखें बिना ही कहा, “मुझे! इससे नफरत है। 
इसे देश कर मुझे उस सौतेली मा की याद भाती है, जिसने मुझ से मेरे पिता तक 
को दीन लिया | उसने मुझे मान्याप के सुछ्र को जानने ही मे दिया और'' 
और यह भुमे पत्नी के सुक्र से वंचित कर रहा है । 
सुषमा ने कोमछ स्वर में कहा, "तुम्हें इस दूध पीते बच 











थे से ईर्ष्ा 





| किस स्‍बर में बोला, “ईप्यो ही सही, क्योंकि मेरी जिर्दंग 
कुछ रहा ही हीं जिससे किसी अभागेसे अगागे कोभी 








सुषमा को इस बात ते आभास ही छगा । फ़िर भी वहु संग्रेत स्वर में 
है. ८८ गरषे से यों के रहे हो 7? बदका 
झपनी सौतेली मा से भी महीं पिता से छेता बाहिए था। एक अधेड़ 





